sata, sata, sata, sata, हो गोबरा 777, हो गोविन्द रा दे 77 या सातत्य हो गोविन्द
रा दे 777, हो गोन्दलादे संग सात्या सत्य हो को लक्ष दिला दे संग 77 हो
लगषरिरादेसतसत संग शब्द सुना होगा आप लोगो ने सत संघ यानी सत का संग सत माने संत
महापुरुष और संग माने आप जानते ही हैं 2 चीज का मिल जाना संग है तो अगर सत्य सत्य
सत हो संत हो सच्चा संत हो यानि s्रोtरiaपlsrनिst कहता है तदविज्ञानारथम स गुरु
मेवा भिगे समित्पाणि श्रोत त्रिय ब्रह्मनिष्ठं थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल
मैन भी हो अगर ऐसा कोई संत हो तो उसको सत्य संत कहते हैं और संग भी सत्य हो अगर
दोनों सत्य हो तो सत्य मिल जाए लक्ष्य मिल जाए भगवान मिल जाए आनंद मिल जाए तो संत
सत्य हो इसकी परिभाषा तो मैंने बता दी आपको कि शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके
हमको थियरी की नॉलेज भी करा सके और उसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो
प्रेमानंद का खजांची भी हो वो प्रेम निधि भी उसके पास हो खाली चेक बुक है बैंक में
1 पैसा नहीं तो वो चेक बुक क्या करेगी खाली बातें बना वे मुख से और भगवान के
शरणापन्न न हो भगवत प्रेम न पाया हो तो उस बात बनाने से तो और अहंकार बढेगा तो
सच्चा संग क्या है यही गड़बड़ है कुछ क्योंकि संत तो अनंत जन्म में अनंत बार मिले
होंगे अनंत बार क्योंकि संत संसार में सदा रहते हैं और हम सदा से चल रहे हैं तो
जितने संत हुए सब को हमने देखा है सुना है मिले हैं ये जो पढ़ते हैं तुलसीदास
सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्ज वार का चार्ज माधवा चार्ज बल्लभा चार्ज
सब इन सब संतों के सामने भी आम थे उनके पास भी गये उनका लेक्चर एक्टर भी सुना
लेकिन काम नहीं बना हमने कह दिया तुम संत नहीं हो संत ने कह दिया तुमने संग नहीं
किया बस तो संत नहीं मिले कभी ऐसा तो कहना पागलपन है अनंत जन्म बीत गए जब भगवान के
अवतार अनंत बार मिल चुके हैं तो संत क्यों नहीं मिले होंगे भला लेकिन संग नहीं
किया हमने यहीं मिस्टेक लग रही है तीसरी कोई चीज है ने कल्याण के लिए लक्ष्य
प्राप्ति के लिये अरे भाई या तो संत नहीं मिला होगा या तो हमने संग नहीं किया होगा
तो संत नहीं मिला होगा ये तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि अनाधिकाल से अनंत जन्म
बीत गए और कोई संत नहीं हुआ क्या विश्व में तो संग नहीं किया ये संग माने क्या
होता है संग 3 प्रकार से हो सकता है हमारे पास 3 चीज हैं 1 तो शरीर हैं और 1 मन है
और 1 आत्मा है इन 3 में किसको संग करना है यह समझना होगा तो शास्त्र कहते हैं
तीनों को करना है सर्व समर्पण सर्व याही सर्वात्म भाविन जो कुछ तुम्हारे पास है सब
समर्पित करो गन्दा गन्दा है ठीक है गन्दा ही अर्पित करो भगवान नहीं कहते कि तुम
गोलोक से सामान लाकर हमको 2 तुम्हारे पास जो कुछ है उसका पूर्ण समर्पण करो पूर्ण
संग करो और इन तीनों में सबसे प्रमुख है अंतकरण अंत करण अंतकरण के 2 रूप हैं 1 मन
1 बुद्धि वैसे अद्वेती 4 कहते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं भगवान ने गीता में 2
ही कहा है मैं ये मन आदत मैं बुद्धि निवेश यह अर्जुन तुम मन भी मुझको दे दे बुद्धि
भी मुझको दे दे अर्जुन ने कहा मन 1 हैं ये मन बुद्धि 2 चीज मांगते हैं हाँ है तो 1
ही मन लेकिन उस मन के 2 रूप हैं संकल्प विकल्प करता है मन और डिसीजन लेती है
बुद्धि निश्चय करती है बुद्धि यह बुद्धि जो है इसको वेद ने कहा है बुद्ध सारथि
बिद्ध इंद्रिया हयान विषयानसतेशुगोचरान आत्मेंद्रिय मनोयुक्तं भोकते त्याहर
मनीषिणः वेद कहता है देखो तुम्हारे पास हमने तुमको 1 रथ दिया है रथ तांगा 1 का
उसमे क्या क्या सामान है 1 तो बौडी होती है रथ की और कुछ घोड़े होते है और घोड़ों
के मुँह से 1 रस्सी होती है लगाम कहते हैं उसको और 1 ड्राइवर होता है सारथी और 1
पैसेंजर होता है बैठा रहता है ये रथ मैंने दिया है तुमको भगवान कह रहे हैं और रथ
किसलिए दिया है मेरे पास आ जाओ आ जाओ बस जैसे हो वैसे आ जाओ बनों ठनों मत अनंत
जन्म बीत गए उस रथ पर चलते चलते लेकिन हम भगवान के पास नहीं पहुँचे और बिल्कुल पास
में भगवान का घर है रत हम जिस तरफ ले जा रहे हैं उसको उल्टा कर दे बस घर आ गया
उल्टा कर दे ये घोड़े हैं इंद्रियां लगाम है मन और सारथी हैं बुद्धि और पेसिंजर
हैं आत्मा और ये बॉडी हैं शरीर मनुष्य का जो बड़े भाग्य से मिला है और भगवान के
शरणापन्न होना है भगवान के पास जाना है हम भगवान की तरफ पीठ कर के चल रहे हैं यानी
पूर्व की तरफ इलाहाबाद है और लखनऊ की रोड पर जा रहे हैं विपरीत दिशा में
जुटमजदापशत्यन्मी मत्त महिमा मितिबीतशोकाबेद कहता है तुम राइट अबाउट टर्न हो जाओ
लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ घूम जाओ पीछे भगवान खड़े हैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे
ठीक पीछे खड़े हैं हम नहीं घूमना चाहते आपस में ही माँ बाप बेटा स्त्री पाती बना
बना के आनंद ढूंढ रहे हैं घर घर भीख मांग रहे हैं और जहाँ जहाँ भीख मांगते हैं वो
भी बिकारी दूसरे घर में गये हो भी बिकारी तीसरे घर में गए हो भी बेकारी और सब
बिखारी बेवकूफ बना हे हैं आजा आजा तुमको हम माला माल कर देंगे माँ भी कह रही है
बाप भी कह रहा है बीबी भी कह रही है पति भी कह रहा है बेटा कह रहे ही धोखा दे रहे
हैं और हर जगह तुम ठोकर खा रहे हो थोड़ी देर को ज्ञान भी होता है सब स्वार्थी हैं
और फिर वही तो संग मन बुद्धि को करना है मैन और इसमें भी प्रमुख है बुद्धि मन तो
बिचारा सर्वेंट हैं जो बुद्धि कहेगी मन को वो करना पड़ेगा करना पड़ेगा नोट करो
स्वर्ण अक्षरों में तुम लोग कहते हो मन नहीं लगता मन नहीं कर रहा है मन कर रहा है
सो जाएं मन कर रहा है यहाँ से चले जाएं ठीक है कर रहा होगा मन मान लिया लेकिन
तुम्हारे पास जो बुद्धि है भगवान ने दी है उससे मन को गवर्न करना है तुमको देखो 1
छोटा सा बच्चा 5 साल का स्कूल जा रहा है रास्ते में गर्म गर्म जिले भी देखता है
मुँह में पानी आ जाता है गर्म जिले भी खाना चाहिए लेकिन जेब में पैसा नहीं है अरे
नहीं है तो क्या हुआ उठा ले अरे नहीं पिट जाएगा चल चल सीधे स्कूल वो देखता जाता है
जलेबी को और चलता जाता है बेचारा मन पर कंट्रोल कर लिया उसने वरना मन से कह देता
है हाथ से कह दे उठा ले जलेबी ऑर्डर नहीं कर सका हाथ को तो हम लोग संसार में जितने
वर्ग करते हैं उसमें कुछ वर्क होते हैं मन से बाकी सब होते हैं बेमनी के आप लोग घर
छोड़ के यहाँ आये हैं साधना करने हाँ हाँ बड़ी भावना है तो बहुत बड़ा त्याग है ठीक है
लेकिन जब घंटी बजती है उठना पड़ेगा सबेरे तो बेमानी से उठते हैं उठना पड़ेगा फिर
सबेरा हो गया नहीं उठेंगे तो महाराज जी फिर क्या करेंगे डाटेंगे कहीं ये बेमनी से
उठ रहे हैं अरे मम्मी ने उठाया घर में पापा ने उठाया वो भी आपको बुरा लग रहा है
लेकिन उठते हैं अब मम्मी पापा का भी मन नहीं कर रहा है उठने का लेकिन उठे ऑफिस
जाना है उठे घर के बच्चों को नाश्ता बनाना है उठो क्या करो दिन भर आप काम करते हैं
संसार में जा बनावट शो दिखावा बेमनी से किसी को घर में आने पर आप स्वागत करते हैं
बेमनी से यानि आपका नाइन्टी नाइन नाइन परसेंट वर्क बेमनी से होता है लेकिन चूंकि
मन आपका सर्वेंट है जो बुद्धि ने कहा वो मन करता है करना पडेगा मन बगावत नहीं कर
सकता तो इतनी बड़ी भगवान ने आपको पॉवर दी है बुद्धि की उससे मन पर कंट्रोल करो हम
वहाँ हार जाते हैं बुद्धि के अनुसार मन को चलाओ मन के अनुसार बुद्धि को न चलाओ तो
बुद्धि ने हमको अनंत जन्म में महा पुरुषों का संग नहीं करने दिया बुद्धि ने बुद्धि
ने हम भी पास है हमें पास हैं पीएच भी हैं हम बूढ़े हो गए हमारे सफेद बाल वैसे नहीं
हो गए हैं हम बड़ी दुनिया देखे हैं बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसे हम कैसे तुलसीदास सूरदास
को संत मान लें ऐसे क्यों बैठते हैं ऐसे क्यों खड़े होते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनते
हैं ऐसे क्यों बोलते हैं हेलो हमेशा हमने यही किया भगवान को नहीं छोडा संतों को
क्या छोड़ेंगे ये संत महात्मा और भगवान ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान या संत
जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं जमहमनुगृहनामेहरि श्रेत, धनम, सनई
जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं ये बात समझ में नहीं आती जी हम तो
ये समझते हैं जिस पर भगवान व संत कृपा करते हैं उसको अरब पति बना देते हैं बेटा
नहीं है तो बेटा दे देते हैं माँ नहीं है तो माँ दे देते हैं बाप नहीं हैं तो
कचहरी में बाप दे देते हैं यानि संसार दे दे ये भगवत कृपा संत कृपा ये हमारा ज्ञान
और भगवान और संत का वाक्य इसका उल्टा मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन
लेता हूँ लड़ाई हो गयी हमारी बुद्धि से भगवान संत के तत्वज्ञान से लड़ाई हो गयी हमने
काट दिया उनको वो भागवत भी कहते है कहा हम पूछते हैं कि भारत वर्ष में कितने आदमी
हैं जो इस सिद्धांत से सहमत हैं हम पूछते हैं आप लोगों में कितने हैं जो सहमत हैं
हमको तो 1 भी नहीं दिखता आप लोगो में 1 भी नहीं है की उसका अपमान हो और वो गए बड़ा
अच्छा हुआ उसको बीमारी हो और वो बड़ी भगवत कृपा हुई उसका सामान खो जाए बड़ी भगवत
कृपा हुई उसका बाप मर जाए बड़ा अच्छा हुआ उसका पति मर जाए बड़ा बहुत अच्छी भगवत कृपा
हुई यह बोलने वाले की हिम्मत है कोई बस ये बुद्धि गढबड है आपकी बुद्धि व संग नहीं
होने देती संत का संत के शास्त्र के भगवान के सिद्धांत से टकरा जाती है है ये नहीं
मानते है मुँह से न बोलो भले अंदर से अन्दर ऐसी बुद्धि कह देती हैं ये बात तो जमी
नहीं कुछ जमी नहीं तो फिर संग कहाँ आप कर रहे हैं संघ का मतलब तो ये है सेंट
परसेंट अन्दर से फीलिंग में स्वीकार करें वो संग है 1 डाट लगाया गुरु ने आज बड़ी
कृपा हो गई गुरु जी के डाट ये मुझको ये फील करने वाले आप लोगों में कई आदमी हैं
सोचिए अकेले में आप लोग आपकी बुद्धि का क्या हाल है अरे भले ही मुँह से गाली न दे
गुरु को लेकर अन्दर से सबके सामने डांटा अरे अकेले में बात नहीं कितना प्यारा है
आपको ये सम्मान ये जानते हुए कि हम कितने मूर्ख हैं कामी क्रोधी लोभी मोही हैं
अज्ञानी हैं फिर भी गुरु से भी ये शब्द सुनने को तैयार नहीं यह आपकी बुद्धि है तो
संग कहाँ कर रही है तो बुद्धि का संग होना चाहिए तो मन अपने आप उसी के अनुसार
चलेगा बुद्धि का संग करना होगा सच के साथ गुरु के आदेश के साथ विभोर हो जाए उसके
हर आदेश पर उसकी कृपा रियलाइज करें भीतर से कृपा कृपा तारीफ करने पर नहीं बुराई
करने पर निंदा करने पर डांटने पर दोष बताने पर बिभोर हो जाए भीतर से अब शरणागत हो
रहे हो तुम अब तुम्हारा कल्याण निश्चित हैं ये दिन जब कभी आएगा आप लोगों का बस समझ
लीजिएगा होगा हमारा काम और जब तक ये आप लोग नहीं डिसीजन लेंगे और नहीं रियलाइज
करेंगे भीतर से तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम गुरु के शरणागत हैं
भगवान के शरणागत हैं ये शरणागत ही नहीं है और अगर है भी तो वन परसेंट, टेन परसेंट,
बस और भीतर से आप सोचते हैं हम तो सेंट परसेंट शरणागत हैं है न है किससे पूछ रहे
हो बुद्धि से अरे वही बुद्धि तो आपको बिगाड़ रही उसी से आप पूछ रहे हैं भला बुद्धि
अपने खिलाफ जजमेंट देगी तो सच्चा सत हो सच्चा संग हो बुद्धि का तो फिर लक्ष्य की
प्राप्ति में कोई देर नहीं मरा मरा कहो तो राम मिल जायेंगे ये उपदेश है गुरुजी का
अरे करोड़ो शास्त्र वेद के उपदेश दिए जिस गुरु जी ने उसकी बात को हमने माना नहीं
गुरु जी कह रहे हैं मरा मरा कहते हो जब तक हम लौट के न आ और शिष्ट ने कहा यस
बुद्धी नहीं लगा यह मरा क्या होता है मैं कब तक हूँ मरा कोई क्वेश्चन नहीं बस
आज्ञा पालन बिभोर होकर वो बाल्मीक महापुरुष बना ये शरणागती है ये संग है सच्चा संग
1 फूल दे दिया गुरुजी ने 1 माला फेंक दिया अरे बस हो गया सब कुछ मिल गया ये फीलिंग
होनी चाहिए छोटे मामूली माला हमको दिया उसको बढ़िया माला जी ये लो बहुत विकृत
बुद्धि हैं अनाधिकाल से बिगड़ी हुई है इसलिए शरणागत होने को तैयार नहीं होती तुरंत
बुद्धी लग जाती है तुरंत से 1 सेकेंड की देर नहीं ऐसे क्यों बैठी है और क्या करें
उल्टा बोला उल्टा सोचा सब ऐसे करते और फिर रियलाइज भी नहीं करते इस पर सुधार करे
दोबारा ऐसा न हो वही सदा तुरंत उलटा जवाब गुरु को भी अरे जवाब न भी 2 तो भीतर से
सोचा तो भी वही बात है तो संग सही हो ऐसा जब कभी सौभाग मिल जाए तो फिर लक्ष्य
प्राप्ति में देर नहीं होती संघ की और बारिक व्याख्याएं हैं फिर करेंगे देखिए कल
जो मैंने समझाया था सत्संग शब्द का अर्थ वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका 11 कैसेट सब
लोग रखो अपने पास जो बाहर वाले हो और यहाँ वाले भी जो ले सको उसको रखो जहाँ भी जाओ
उसको 1 बार सुन लो ये कभी मत सोचना कि हम समझ गए कभी न सोचना स्वप्न में न कोई
प्रचारक सोचे और न कोई सत्यंग सोचे साधारण सबसे बड़ी मूर्खता है ये सोचना कि हम समझ
गए तत्व विस्मरण भेकिवत इतनी जल्दी तत्वज्ञान भूल जाता है कलयुग के मनुष्यों का
पता ही नहीं चलता क्या हमको सोचना चाहिए था और क्या सोचा और क्या कर डाला तो
शास्त्र कहते हैं आवृति रसकदूपदेशाथ गुरु के उपदेश को बार बार आवृति करो उसकी बार
बार चिंतन करो वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्य निदिध्याचतब्यो मैत्री सुनो फिर उसका
चिंतन करो बार बार बार बार हजार बार सौ बार में तब वो बैठेगा अन्यथा मिथ्या अहंकार
तुमको तो है आ गया समझ में गया क्या है अरे हो गया फिर चला जायेगा तो अमृत चिंतन
की तो चिंतन करने की तो आवृति आप लोग करेंगे नहीं साफ़ मन के गुलाम हैं लापरवाह हैं
हम जानते हैं अगर करेंगे भी 12 घंटे या 12 दिन उसके बाद भूल गया इसलिए अगर इस
कैसेट को, इस उपदेश को 24 घंटे में 1 बार सुन लोगे तो उसका असर 1 दिन तो रहेगा उस
दिन तो रहेगा तो इसी प्रकार हर दिन उसका असर होता रहेगा और हम गलती नहीं करेंगे
अपराध नहीं करेंगे शरणागत रहेंगे अपने आप अभ्यास होता रहेगा इसलिए डेली यहां पर तो
आरती के बाद 1 बार पंद्रह मिनट कहा वो सब लोग सुन लो लेकिन कहीं जाओ तो भी वो कैसे
साथ ले जाओ छोटा सा और 1 बार सुन लो दोपहर को सबेरे शाम रात कभी भी और और
सत्तंग्यों को भी कह 2 कि इसको अपने पास रखो और सुन लिया करो अगर 1 दिन भी न सुना
तो फिर गया फिर कल सुन लेंगे पर सुन सुन लेंगे तो सब हमको फिर सुन लेंगे बस हो गया
खत्म आप लोग साधना जो करते हैं यहाँ से जाने के बाद ऐसे ही करते हैं 1 दिन किया 2
दिन किया, 3 दिन किया बस छूटा छूटा छूटा गया इसलिए लापरवाही न हो पंद्रह मिनट 10
मिनट का समय 24 घंटे में निकाल कर के इसको सुन लिया करो
